आठों से हटाते मन गो नवे मे ही नित निज मन को लगा वे 9 प्रकार के सुख होते हैं 3
माइक छे दिव्य माइक सुख सात्विक राजस टामर्स माया के 3 गुण होते हैं इसलिए 3
प्रकार के सामान हैं संसार में 3 प्रकार की भीतर की चितवृत्ति भी होती है तो भीतर
की चित्त वृत्ति के अनुसार बाहर का सामान व्यक्ति ग्रहण करता है जिसकी सात्विक
चित्त वृत्ति है व सात्विक समान ग्रहण करता है और उसका सुख लेता है जिसकी राजसी
प्रवृत्ति है वो राजसी सामान का उपभोग करके सुख पाता है और जिसकी तामसी प्रवृत्ति
होती है भीतर की वो बाहर के तामस सामानों के द्वारा सुख पाता है इस प्रकार 3 माइक
सुख, छणिक सुख नश्वर सुख लिमिटेड सुख हैं यह भी भगवान के सुख का आभास है किन्तु
सुख नहीं तो ये तो आप लोग अच्छी प्रकार जानते हैं कि स्वर्ग लोग का सुख मृत्युलो
का सुख नरक का सुख के 3 गुणों का सुख नश्वर है अल्प है जो बही भूमा तत सुखम भगवान
का सुख ही अनंत, मात्रा का अनंत काल के लिए होता है तो भगवान का जो सुख है वो छे
प्रकार का होता है 5 प्रकार की मुक्ति होती है वो भी ब्रह्मानंद है भगवान का आनंद
है सार्स सामीप्य सालोक्य सारूप्य ये 4 मुक्ति तो होती है द्वय भक्ति की इसमें
कामना होती है अपनी और 1 और भक्ति मुक्ति होती है वह भी कामना की होती है सायुज्य
कयवल्यएकत् भगवान में मिल जाना न शरीर, न इंद्रियां, न मन, न बुद्धि कुछ नहीं
पर्सनैलिटी मात्र लेकिन रहेगा जीव अपनी सत्ता नहीं खो सकता चाहे कैवल् मुक्ति वाला
हो चाहे ये 4 हों सारतिसामिसलोकसरुप अंत्य वस्थितेश्ट उभे नित्यपत विशेष 2 2, 34
वेदांत कहता है कि प्रारंभ से लेकर अंत तक यानि माया बद्ध अवस्था से लेकर माया
मुक्त तक उभय नित्वात दोनों अवस्थाओं में बद्धावस्था में भी मुक्त अवस्था में भी
जीवात्मा का अस्तित्व रहेगा वो मिट नहीं सकता भगवान में लय हो जाएगा ठीक है लेकिन
उसकी सत्ता रहेगी जैसे चीनी को आप पानी में डाल दें तो मिल तो गई चीनी पानी में
लेकिन उसकी सत्ता है उसकी मिठास आपको पानी के अंदर रहेगी किसी पर्सनैलिटी का अभाव
नहीं हो सकता नासा तो विद्यते भाव, नाभावो विद्यते सता सता अभाव न जो सत्ता है
उसका अभाव नहीं हो सकता गीता 2, 16 तो जीवात्मा सदा रहेगी मुक्त हो या 4 प्रकार की
मुक्ति पाकर भगवान से अलग हो ये पांचों प्रकार की मुक्ति लेकिन ये पांचों
मुक्तियां सकाम हैं इच्छा इनको हुई भगवान से मांगने की हमको मोक्ष दे 2 ये कामना
है हमको सारू पे मुक्ति दे 2 आपकी शकल हमको मिल जाए हमको सालोक के मुक्ति दे 2
आपका लोक मिले यानि कामना हैं अपने सुख की तो अपने सुख की कामना जिसमें है वो
अज्ञानी है वैसे तो उसको ज्ञानी कहते हैं महा पुरुष भी कहते हैं वो माया से मुक्त
हो चुका लेकिन अज्ञानी इस सेंस में है कि जीव का जो स्वरूप है वो भगवान का नित्य
दासत्व है अपने सुख की कामना न हो अपने इष्टदेव के सुख की कामना हो ये ओरिजनल रूप
है जीवात्मा का दास भूत मिदम सरगम दास भूत मिदम तस्य जगत स्थावर जंगम जितने भी जीव
हैं स्थावर हो जंगम हो ब्रिक से लेकर ब्रह्मा तक स्वान शो हो विबिन्नांशोहो सब दास
हैं इनका असली रुपये है कृष्णेर नित्य दास दास भूता स्वता सर्वे यात माना तो इस
अपने स्वरूप के विपरीत कामना बनाना अपने सुख की ये बहुत समझदारी की बात नहीं है
गया ठीक है माया से मुक्त हो गया त्रिगुण त्रिकर्म तरदोषपंचकलेश पंच कोष आवा गमन
साब से छुट्टी तो असली सबसे बड़ी चीज भगवत प्रेम है बस 3 चीज तो समझना है वेद
शास्त्र कहे संबन्ध अभिधेय प्रयोजन कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तेन महाधन हमारा भगवान
से क्या सम्बन्ध है ये नॉलेज वो हमारे स्वामी हैं सखा हैं पुत्र हैं प्रियतम हैं
सब कुछ हैं वे ही भी नहीं ये संबंधक ज्ञान और उनसे कैसे मिला जाएगा कोई तरकीब है
कोई साधना है इसका ज्ञान होना यह अभिधेय है साधना का ज्ञान तो फिर क्या होगा तीसरी
चीज मिलेगी साध्य जो नित्य सिद्ध साध्य है प्रेम लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व
प्रेम क्या करोगे लेके अपने सुख के लिए नहीं प्रेम मिलेगा तो उससे श्यामसुंदर की
सेवा होगी बिना डिब्ब प्रेम के सेवा नहीं मिल सकती तो इसलिए डिब्बे प्रेम पाना ये
नौवीं चीज है 3 माइक 5 डिब्बे मुक्ति आठों को मन से निकाल 2 और नौवीं चीज निष्काम
प्रेम उसको मन में भर लो और उसी के लिए प्रयत्न करो वो हजार जन्म में मिले लेकिन
टॉप की चीज मिले छोटी मोटी नहीं परिश्रम तो सब में बराबर बल्कि 3 गुणों के जो सुख
हैं, इनमें अधिक परिश्रम है अरे कोई सात्विक बस्ती या वस्तु आपको चाहिए तो पैसा हो
सामान कहाँ है ढूंढो उसको ले फिर खाओ 1 शराबी को शराब चाहिए शराब के लिए पैसा लाओ
फिर शराब की दुकान पर जाओ खरीदो फिर पियो तो सुख पाओगे शराब वाला लेकिन भगवान के
सुख के लिए कुछ नहीं करना सरंडर शरणागति कुछ करने ही नहीं करना बंद करना है ये
करना है ये सब बातें आप लोग समझाई गयी है समझते हैं ये दोहे का
